ف 
د 0 
2 
0 
1 
3 


1 
9 
3 
١‏ 
نج 
الحنا 
. 





55 السلسلة 





اتوك جَديكعنالأدب التصّمى يتنا" مد ناف لقن كال 070 
القصصاحميالية العاميّة الدى مَالِسِثَ أ ن دخ حل عام الرواية المصورة -5 00 

كن هن المؤسّسَة حرص 5 كل اغذاء مكتدة الثر_#الطالة كل 
ديد وَمَفِيدٍ : ارتاينا أن اتضجدر سلساة مصوره ند بونذ اتوك م القصض . 
علنا بذلك نفنم آفَاقا قكرية جحديردة أمأغ امجمل احكديك : 

فلكم أيها الأصدقاء سلسساة ما وراء الكورت 


7 حار ات 7 
"١ ٠١‏ ب؛ فى مستصف هذا لكا بكالك بالا 7 


8 الوضايات مُلوْنة من مُغامات سفينه | التجوم 
و 0 ازا ما يل “* .. إحلفظ هَنهِ سات ع بها 


9 75 نا يق : كت ظ 


27 1 
1 : لي 7-4 , 
1 ا 
:كل 7 كييك 2 5 1 ل 
2 7 : - الو ا 0 د 


ا ب لل 2 1 1 مم ا ال ا ل ل ا ل 
١‏ 








فى الاعداد التلاتة للاضية 
وَرمنا كم القسم الأو ل هن حرب 
التجوم..ق هذا العدد نيدا 
تمّدي القسم الكاى والاخير 
الذي شهى ق العلذدلد ١١‏ 


الجلكون:: 


ظ من ماوراء 
0 










مل ج02 


تدم اغب 4 الف يلال 2 
شؤيوة ومقائلون أرضون رفصون 
سمل الود ِ ضخوخ لهتأ.. 


مرحي ١]‏ د 
3 
ا 
كو 
من ا وو 
2 صو 
3 : 
!1 
. 
3 
/ 2 
د 0 
1 0 
الغراك 
ا الآ 
ا 8 
ب - - 3 1 
ا 8 5 
ل 2 ب 2 
ا اشر 0-0-5 50 مر د 
ع2 2 5( 
5 7 1 
ب 
ِ - ا 0 
2 5 1 0 اه 
1 7 .أ 8 أن - 5 01 8 
ل ١‏ دنم 1 07 8 35 
ب 05 1 ا 1 2 د 
ل 7 , 8 1 جزل 1 ل 
00# 
ا 0 8 0 "هم 0 
3 [ لله , 3 * 
01 ل | 
ا 1 1 
ف 3 3 ب 
1 د ا 0 
ِ د 
1 1 4خ جم 5 5 
00 0 5-8 7 م 
1 ا 1 00 
١ :‏ 3 
1 ل 
١‏ أ ١‏ الك 0 0 
له 1 و 
ٌ ال 
ع 0ك 6 3 
8 8 
ل 
0 


25 


ةم | 





ظ ْ و 1 
م نكم أبطال أزضسون هذم ١‏ الحكة 
| خاوكتحه 3 تاذ أميرة أرة صد كاه 

أسكيروة عتحيلى مشهت ١‏ .: 








١ | 3 0‏ / 
8 - : حص رار ارلا 
ا ان الب 1 
برت ١ *ِِ ْ ١ ١‏ 0 2 
١ / ١‏ 
7 0 / 
1 








3 5 

ظ 18 ع لم / 
0 2 > 

035 ب 7 يه 10 51 ٠‏ 2 0 


-- + 2 3 ْ آّ 
4 نج كسس ماذ١ا‏ 





اعد د هيه 
د م لوئلكه -. ١‏ 





الاربعذ يفادروة الحجرة 
ل كادت نصبح متت يردكه ام -- 


ل ١‏ تم 
١‏ الإسمعث عن الا مه 
عثئ تنفذا ون عااع_ د 
ا : 





| 









. 1 








1 -- 
2 ع 0 








ظ 7 5 2 تنا الات 7 1 َ 
ككنةه ئن معبقهب // 
صطويةة:. 


/ ِّ ] : 1 ماد تي أ[ 
2 بويك 3 حبويوسا و 31 لحي 
1 1 قآبخ - 2 ب عه 4ج ا , ف 
- 4 1 12 د 0 د : 
ع 8 اا : 

يه 

١ 2 5 

م 1 


2 


ل بان بن ١‏ الود 
١ : ,‏ ا ١‏ . 0 : 3 
/ 5 © |إ يدت لا سا 700 ١‏ ا 








1 الححادل / 
متاجاة 


ز / 





رحله جد يد 5 من رحلات سفيتة 
النجوم"انتلويو أبز» لاكستا ف 
أعوالمومدشات مجهوئثلة. 
للوصو ل حيت ل يصل شري من فيل ١‏ 











] ويعامل'تكايق الطبين 
ماكوع للا ط لان عوصى 
0 الها” . 


مك هناك صو ء عرب 
دامع أ مامهم على لش نة © 








تكن ف هذ الوكت | 
[ إتتمحوالامطاك!! ريهد ]| 





4 


5 
8 


ؤ 0 8 ا 
١ 7‏ 1 3 





وس الاميراطورد 


: الايقاة 








دا دئة,2 


9 بيدا بإرساك ) 


نقذ كا 


لانديه ي للاء-. أ 





حمسن 0 - 
كاته ساح | 
أرا. م - . عات 
ئ ف 2 5 
ا خد [ : ا 90 
ؤ سالدح دوق «صمو نل . 


: 6 1 


٠ - 


7 2 200 
6ظ مض ١‏ 2 








دودد ا لطا الع سب .- 


| الح 4 ليت 
0 2 !1 / 


7 23 او 3 ِ 1 
ا 5 5 5- 1 تافخير. <١‏ اسرد 


0-1 2 


0 خطلع ]نل لعن امن ] تاراكد ما 
| | ريداق أحد لنا ماف ؟ كلت بتتجوده” هذه 
3 ا ا 5 0 ْ 5 

/ 





.5 1 سن ها 
ا سفنت 
0 الو تلت الما روه سمظ_ | 3 ى سمحت اقتئثاك 
يه ف النطنة 010 نت حت ف قفد | 


ا ا 70 
7 3 0 





اهل ١‏ 5 اك ادر يا ساتورذ 4 
1 فصا بعد د الصاروحية- ٠‏ ووالدا 


رانطة هوا يه 


أكل مه أخبرتك | 1 














يت 1 ا 3 





وال الساروة وو 5 متاطوم فضائه 


ظ 1 
اهما 
2 0-6 
ها 
7- 





رت ح سن الانذارمعلتا 
إهَداب اللركية من كوكب ٠‏ - ' 





للتنضشى خثل 1 


ك2 . : . 1 3 : 
0 


ل : ف 0 
3 8 
نك 2 
و 86 ساني 
ب 1 1 3 ني 
ار حك 8 عار 5 


: 
تل قات ٠.‏ - ينه 2 












مشم 






رأعت الملتام ألى أروّذها.. 


يهم 


انها ستيه رانيا 


الس سس يميا 













7 


/ 


"7 





لاد 


ا 4ك تس دك ساعدها. آ 
2 : ُ 00 ! 01 ل 75 // هُ : 


ر 01 ا ع ١‏ 
ا 


سا د 





- -- 0 ع6 















0 اشاب بالشوقك وووجئ الصو ءالتضبوالذي طرأ عليه 
؟حح كه كره وا همذثكده.. . ظ 5 


1 3 
7 1 8 
ح- 3 3 
١‏ ل 1 0 : 3 3 
1 ا رسيا بعر ليا 1 : 
3 8 الاي د 1 000 - ل 
1 ص ام" 1 مانا بل لضن ١‏ ]أيه عت 
4 6 ل 5 اك 
1 0 1 : 
الك عار- عع اا 98 
.1 - 3 - باعي .| / 
0 2 . 2 5 1 0 8 00 
50 ار لاس 7 2 
5 7 8 ل كا - ," 
0 7 3 1 ا 
0 با 
5 ا 
9 0 
- : 8 ا 
|| يت 
, 
ع ا 
١‏ 5 














مس نر سين مؤسسكة يبستاط البرييخ ‏ صن.نب.: 114 ب مسعروت 


